


यह मद्राल रेलवे क। स्टेशन मद्रास नगर से ३६ मील है 
सीलरे दर्जे का किराया ।:) खगता है ॥ 


स्टेशन के पास पक मन्दिर है जो बहुत मशहूर है ॥ 


तोरुवदामरुदूर / 


साउथ इंडियन रेलवे का स्टेशन है और मद्रास बील 
स्टेशन से १६१ मील है तीसरे द्रजे का किराया २०/ है। यहां « 
महात्षिग स्वामी का मन्दिर है, और साल मे दो मेले दिसम्बर थी 
जनवरी झौर अपरैख या मई में होते हैं जिन में बहुत यात्री आते 
हैं यह दोलों मेले एक पक हफ्ता रहते हैं और दूसरे मेले के बाद 
तैरने का तेहबार होता है । इस जगह कपड़ा बनता है । लोब्यदासरू 
दूर में खब रीजिस्टरार का वृक़्तर, थाना, अस्पताल और थक 
महत है जिस में तेजोर के राज बेश के छोग रहते हैं ॥ 











तोरुप्पबमास । 


यह साऊथ इशिडयन रेलवे का स्टेशन और अहाता मद्रास 
मे सिवर्णणा जमींदारी का ताहुक है। शिवजी का मन्दिर इस स्टेशन 
से ३ फरलांग उत्तर पश्चिम को ओर है जून और जूबाई के महानों 
मे यहां रुथवात्रा का मेला होता है। पास है। थाना और खब राजि- 
स्टरार का दफ्तर है। यहां धान, नारियल पान और केला होते है 
हर मंगलवार को पक मेला लर्गता है ॥ 


सरष्पवनाम मद्रास बीच स्टेशन से ३६९ मी है तीसरे, 
दुरले का किराया ७:) खबता है ॥ ३ 


बी है 
बहां एक अत्तरम है जिस में यात्री टहरते हैं और उन को 
मिलता है । स्टेशन से एक फर्त्नॉग के करीब एक बेगला भी है 
जाली हो तो इस में अक्नरेज़ ठहर सकते हैं ॥ 


तोरुप्पूर। . 


अशपल शक स्टेशन है । स्टेशन के पाल बिस्नी साहिब 
कम्पनी का रुई दुकने का कारखाना है । तीरुप्पूर से ५ 
के करोब अवनेशी जगह है जिस में पक मन्दिर है।इस के 
« दुशेन को यात्री जिले के सब हिस्सो से झाते हैं ॥ 

तीरुष्पूर: 


रुष्यूर मद्रास से २७४ मील है डाक गाड़ी में तीसरे द्रजे 
का किराया ३॥:८) और खबारी गाड़ो में २॥८) छबता है ॥ 





तोरुपत्तूर । 


सद्राल रेलये पर नगर है और स्टेशन के पासही है यहां दो 
मन्दिर हैं एक अरहोश्वरम कहलातांहै और दूसरा कोरासी मे स्टेशन 
के पश्चिम को तरफ * मीज है जिसको ईश्वगम कहते है यहाँ बहुत 
यात्री आते रहते हैं, हर सोमवार को एक मेक्षा जिस को शांडी कहते 
हैं इसजगह होता है ॥ 


तोरुपच्ूर मद्रास रेलवे का स्टेशन है । मद्रास से इस का 
'फासला १३७ मील और तीसरे दुरजे का किराया डाकगाड़ मे १७.४ 
और सबारी गाड़ी में १७) है ॥ 


+. तीशुप्तूर में कोरासी जाने के लिये यके और बैल गींड़ियां 
मिलती हैं । यके का किराया १) और बैल गाड़ी का 0) है ॥ 





( १४७ ) 


के पाल एक पहाड़ी है । जिस को सेकंथामलरई कहते हैं। पहाड़ी के 
पास पक पुराना मन्दिर है। हर महीने और हर साल अपरैशत के 
सहाने में किर्घिगई का यहां तेहबार होत। है और शित्रजो के मब्द्र 
में कंयूजी ऊतशावम मेला होता है । पदाड़ों को चोटो पर दक सुसल- 
मान की भी कबर है ॥ द् 


वह स्टेटने'पृद्रल कोच स्टेशन से ३९२ मोल है तोलरे दर 
का किरावा ३॥३०. खगता है ॥ 


... एल जगद देशियों। के आराम के लिये तौन अतरम हैं॥ 





4 तोरुकेरलूर । 


अह्याता मद्रास के दफ्खिनो झरकाट में पस्तार दृश्यापर नगर 
है। वहां धीरुविकम गोपालासूतति का बढ़ा मन्दिर है, जिसमें हरसाल 
अपरर्स और दिसम्बर के महीत मे मेले होते हैं । इख नगर के पाला 
किलर और झरिकन्दुनावूर दो गांव । उन में भी मन्दिर हैं। पहिले 
आांब में मार्च के महोने में रथयात्रा का मेला होता है। यहां हर बुद्ध के 
दिन एक मेला होता है। दरिया स्टेशन और नगर के बोच में बहता है 
और जब डखत में जियादा पानी आजाता है तो किश्तियो में पार उतरते 
हैं। इस नगर में लूघरन इसाइयों। का मिशन है जिस में लख बहुत 
अच्छा बनता है। यहां से मन्द्रों के वास्ते वाहर पत्थर जाता है और 
धान ईल और छुपारियां यहां दैदा हूतो हैं ॥ 


'तोशकोएल्‌र साऊधइरिडयन रेलवे के विल्जू पुरम गदर लेक्शनः 
+पर स्टेशन है। मद्रास बोच जंकशन स्टेशन ले इस का फालला: श्र 
मोछ है लोखरे दर जे का किरादा १८) लगता है ॥ 








लेहबार के मौके पर जो मांशिर या अगहन 7५ 'सौन दिन तक 
होता है हजातें यात्री इस गे मे स्नान करने आल हैं । यहां दो पुराने 
मठ मी हैं, स्नान के मौके पर बढ़ा ब्योपार होता है ॥ 


मोगा और तीर्थवल्लो के बीच में तांगे चलते हैं, एक सब्यरी * 
का किराया १७) लगता है पर शिमोणा के पोस्टमास्टर को पक दिन 
पहले खबर देनी चाहिये ॥ 

शिमोगा से १८ मीज तुज्ना दरिया के किनारे पर झुम्दाणही में 
एक धमेशाला है और एक तीयंबल्डी में भी है जहांग्रहको को बिता 
दामरभोजनमिद्ता है ॥ 

शिमोगाखद्रन मरह हरेलचमे पृना शहर से ५३२ मोल है तीसरे 
रे का किराया डाक में $॥2॥ और खबारी गादी में ॥0)॥ 
बगता है ॥ " 


तुगलकआवाद । 


'ल स्टेशन से दो या तीन मी तुगलक आबाद्‌ के अजीब 
आएडर हैं इसे सबब से न 
आया है | खणडर रेल से दो या तीन मोल पश्चिम को सरफदिखाई . 
देते हैं। कुल मोतार उन ले परे है। यह नयर और किछा सवाल 
डद्दौन तुगलकवादशाह ने सन्‌ १३२१ और १३२३ के बीचमें बनाये थे। 












कुगंबकआवाद वम्बई से जी० आये पी० रेलवे में ६४४ 
मील और १९ मील दिल्लो से है तोखरे दुरजे का किराया डाक 
गाड़ी में १९) और ७) है और सवारो गाड़ी में ०) और 2)॥ है # 





जेनकासो । 


सहसीलदार और खबमजिस्टरेड का खबर मुक्राम है बितर 
दरिया पर वाके है और बड़े ब्यायार की जगद है यह तगर आबन- 
कोर की हुइ पर सब से बह है और कोतलम के लिये रेखदे स्टेशन 
है कोतेजम ठणडी जगह है और यहां नज़ारे और पांवी की चादरे। 
के सबब बहुत लोग आते रहते हैं। स्नान करने को भो बड़ी आचकी 
जगह है । कोतेज्म स्टेशन से ३ मील दुक्िखिन पश्चिम की तरफ़ 
है, यहां शिवजी का सशहर मन्दिर है, जो परदरहवी सदी ई० में 
कला था। यह मन्दिर देखने के छार्क है॥ ! 


<. सेनकाखी से धान और मसाला पैदा होता है। यक्षे और 
गाड़ियां खबारी के लिये मिखती हैं ॥ 





( श्ख ) 


दा शिषरात्रो का करी में होता है। नालिक आने वाले यात्री थी 
हां आते हैं वर सब ले बढ़" मेल। वारहयें साल जिम्बकेश्वर महादेव 
का अब बृहस्पति शिंहराशि में जञाता है । अगला 
मेक! १६२ जे ढोग! और शायद दक ला हेगा # 


९ धर्मशाला बम्बई के सदियों को बनाई हुई 
उन में इनकी बिराद्री के ब्लोग 5हरते हैं और यात्री आपने 
के करो शेड हैं वा और बन्दोबस्त करते हैं ॥ 


के लिये सच से वास जो० आई० दो रेलवे का 
अखब॒ी स्टेशन है पर थात्री कोग तालिक में डतरते हैं क्योंकि वहां 
तकती और $क्वगाढ़ियां बार के किये मिलतो हैं ॥ 


नासिक रोड स्टेशन वम्बई ले ११३ पोल है तीसरे दरजे का 
किया डाक गाड़ो में १॥८) दर लवारी गाड़ी में १9 है।॥ 


चजिचूर । 

मद्रास रेलवे पर है और कोचान रियासत की पहले राजधानी 
थी । यह गगर बहुत पुराना है और बढ़। पवित्र माना जाता है । 
कहते हैं कि इस को विध्यु के धुढे अचतार परशुराम ने बखाया था। 
>> 700: ( है जिस के 
उत्तर दृन्खिन पूर्व पश्चिम की तरफ चार दरवाज़े हैं। इस मन्दिर 
का मेदस के महीने हर साल पुरम का तेहवार होत। है जिस मे 
हआरों लोग आते हैं वहां पक पवित्र कालिज भी दे जहां पर प्ोइत 
बनने वाले श्राह्मण बचो अकेले चुपचाप तप करते हैं ॥ 

रेजोडेरलो और शा साहिब के “महल के लिया जिले के 
मैजिस्टरेट को कचैहरो, चीफ इंजनीयर 8० 3-35: 
ार्ीक्ष के खपरिन्‍टेम्डेंड और पुलिस के दृफ्तर हैं और पक अखप- 
जाक्ष भी है और स्टेशन के पास डाक, बंगला है ॥ 


डे 





(शक) * 


पे 
जून से मार्च तक कोकाल नहर के रस्ते समुद्र के किक के. 


शहरों को था 5। सकते हैं ॥ 


फिर में सम्द्र से आधे मल के कई वह वक लत्तस्म- 
जो है॥ ४० 


छिचर मद्रास रेकवे को साऊथ ८ उन पर स्टेशन 
है इसका म रास से फासछ। ३८१ मी हैमीसरे दरजे काकित्या 
डाक गाड़ी में ४३०) और खबारी गाड़ी में ४) है ॥ 
जिवेलो । 
अांद सीन दरिया। यह गाए थूक $ ।॥ के ज़िला इंगढी 
मे है और जिबेनी इस लिये कहराता 2े कि गेगा, जमना शौर 


सरस्वती के संगम पर वाके है । खरस्वतो के उत्तर की तरफ 
चौड़ा और ऊंचा जिबेतरी घाट है जिस पर बड़ो सुन्दर सीप्वा 


मशहर था यहां ३: 

वहां « बड़े २ मेले होते हैं पहला मकर संकान्ति या उस्तराबन का 
पौषके आलीरी और मराथ के पहले दिन होता है जब सुप्ये मज़ए 
में जाता है पुरखता भतों को जो घर को चौकसी करते हैं और सब 
देवताओं को चढ़ावा चढ़ाया जाता है यह रीति घर का ब्रोहल, 
घर मेंही कराता है, स्नान मकर। संक्रान्ति के भौके वर सागर 
सा में होता है और जियेनी में जला होता है जिस मे ८०७० कोन 
आते हैं पूल विश सैडान्तों जो फरवरी के इलनभौके 
पर होता है जब सूरूद मेक्ष को पहिसः रेखा में पहुंखला 


482 





कोई नहीं यात्री सराय और किराया 
में अग्नियोट, किश्तियाँ और 
के लिये किराये वर मिलती हैं ॥ 


ड 
ह 


बुगली कंखकत्ते से २४ सी है तोसरे द्रजे का किराया इस्द 
[डयन रेलवे में ।:) लगता है॥ 


54 





जिचनापली । 


अदयता मद्रास मे जिचतपालो जिले का बड़ा तगर कावेरी 
दषिया के दृहाने किनारे पर है और बहुत खो छड़ाइयों के सबब, 
अहुत मशहर है ॥ * 


'धक किला छावनी और कई धांव 
हंइ में है िचनापाली मे शामिल हैं । किले को दीवारें गिरा दो 
भाई हैं पर नगर जो इस के अम्द्र था के 


हज हर ४५8 





( हक ) ४) 
... तिरुपसो में थी बैकालासा पेसमल का मग्द्र है, जहां सितम्बर के 
.. खहाने में मेला होता है और बहुत याजी आते हैं ॥ 


। 'िस्तपड्टी मद्रास नगर खे रेव् में १६७ मौज है तीसरे द्रजे 
का किराया २:) छगता है ॥ 





+-._ थंगा चिमादम 
सेट देमप्टहिल यहों से खबा मोल है। कहते हैं कि वेलोरिनो 
चौषम में जो इस स्टेशन से पक-भीख उत्तर की तरफ़ है रामचन्द 
जो! को पहले ऐोने का पानी मिला था इस सबब से यात्री बहा बहुत 
जाते हैं।। धैगाचिमादस में दो च्तरम है. पक स्टेशन से पक फ़लांग 
>> मील के फ्रासले पर है पोर्ड पेमप्टहिल और बेलोरिनी 


थ्ेगालिमाद्‌म खाऊथ इतिड्यन रेलवे में मदरास बाल जंकशन 
से ६४४ मोल है तीसरे दरज़े का किराया ४॥०) लगता है ॥ 


अम्बोंको हुई । 


लाऊथ इंणिड्यन रेखवे का स्टेशन है । गाब॑ स्टेशन सर पक 





के वक् आायवस्थंम परिशृास्थामों को शिव 'है। कस्षो 
गई सिर तेदगर पर को नवम्बर देसपणप कब हम 
आते है॥ 

५. में कुल दो दे गाड़ियां हैं जिन का किराया पुथाषदायर.. 
कोल तक ॥) और.१) लणता है॥ 

थम्बिकोटरई मद्राल जंकशन से २३५ उ्रोध-है तोसरे दरजे , 
विराम पकन से २४० अल तार वर्ण 


थानेश्वर-कुरुछेत्र | 


दिल्ली अम्बाला कालका रेलवे पर वेजाब के ज़िला अम्बाला 
में पक नगर है कलकत्ते से १७०० मील और दिल्‍ली से ६६ ऑल 
उत्तर को तरफ़ है पुराने ज़माने मे थक बड़े शाज। की राज़धानों थी, 
बड़े तीथ की जगह है दर थहां का मन्दिर और तालाब बहुत पवित्र 
माने जाते हैं वाकि लब से पहले श्रावा वहां आकर बसे थे और 
आर्य धर्म कैदाया, यह देश का पावेत्न दिस्‍्खा 3० मील कषम्बाः 
मे और २० मीज चौड़ाई में है। और इस में ३५२ तीर्थ हैं जिन में 
'नेश्वर का पवित्र तालाब स्टेशन से २० भी दाक्खिन को. तरफ 
है लब खे बड़े हैं. दानेश्वर का पवित्र तालाब स्टेशन से पक 
के ऋरोब है और चीकोना वना दुआ है ओकरोब दक सील 
और लौथाई मल जोड़ा है आर उसके बस्तर पूवों आर 
किनारों वर नहाने के धाट है और उन वर बड़े बड़े अच्छे बेन हुए 
उराने युग के मन्दिर हैं और पश्चिओों किनारे वर जंगक में बहुत से 
लणडर है, ताखाय के वांच मं पक सन्दिर है जिस को जाने के लिये 
रास्ता बना है यह और आन्दिरों खे पुराना है और है की. 
है. करुतेत का ज़िकर शस्कत को किताकों मे भी है इसका खर | 
अहाचले और इसको जगह खरस्वतो और घशदवती द्रवाओं के हे 


न न 
हि | (१७ ) 

कोच में लिखा है, थानेश्वर और पेहोवा में हमेशा बहुत यांजी जाते 

हैं कहते है कि बाज़ी दशा १० लाल के ऋरोब होआाते हैं, ६ अपरल 

१८६७ के बड़े मेले पर जब चांद श्रदण इुआ था और जो रेल के 

खुछजाने से पीछे पहला बढ़ा मेला था। खाढ़े सात द्याख यात्री थे॥ 

थानिश्वर में पेहोचा जाने के किये यक्ते और बैल गाडियां मिलती 

हैं बकषे का किराया १) और बहली का ३) बणता है ॥ 25, 


कलकसे से थेनेकवर तक तोखरे द्रजे का किशाबा ईस्ट 
'इिंडयन रेलवे मे ६।-) और अम्धाले ले।2) हैं॥ 








थाना । 


प्रट इकिश्यन सैलिनशुला रंखवे वर बम्बई से २१ सील एक 
अगर है। बम्बई ले सीलरे 'द्रजे का करिरस्या डाक गाड़ी में /:) और 
खबारो गाड़ो में ) छगता है। बुद्ध लोगों के कनेरो को कोहों के 
मन्दिर यहां से ६ मोल हैं। स्टेशन से डेढ़ मील के क्रासले पर ओऔी 
शुएटाल्ी का मेला होता है जिस में यू बोर बे है जला 
आड़ सलसते दापू और याना के बोच में 
किश्तियां चल सक्को हैं बम्पर का पागखखाना इस स्टेशन से एक 
मल के हरीब है। पकूरनो भीतर जिस से थाना शहर से पानी 
आठ है हां से ४ मीड है और देखने के छावक़ है ॥ 

स्टेशन पर खबारी मिलती है। स्टेशन पर जरटरॉ्से 
और जेड़ियों के लिये वेटिंग रूम दने हुए हैं और पास ही देखियों 
के'किये होटल और धमंशाला हैं ॥ 
दुकेर । 


- दो3 बी० देश्ड सी० आई रेलवे के आनन्द अंकशन से २० 
सी बड़ी तो को जगह है। वहाँ ज़िले को लब से बड़ो भी है 


((ल जगद के बड़े मेले अस्सू (अक्तूबर) और कार्तिक (नवम्बर )में 
हे जब ४० इस के पक शा पक आम रत 
मे से कुछ बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और पूरे चम्द्रमा के मौकों पर 
का & ले १९ इजार तक होते हैं॥ 


दुकोर से ९० मील उत्तर की तरफ कपादवंज़ नगर है जिस में 
बहुत स्योपार होंता है । लाबशा शीशे और थी के कुप्पें बनते हैं 
कर में थक छुरुदर हौज़ और, पूर्वी द्वाजे के पल यक आश्रम हैं। 
शल शणर मै मुसलमानों को मसजिदों और कबरों के खण्ड हैं 
और पक जैनियों का मग्दिर है जो २+ साल हुये डेढ़ लाख रुपये के 
कचे से बना था इस मस्दिर में संगमरमर के बड़े सुन्दर दी पाक 
और कल्चरकारी कियादुछआ सेंगमरमर का बढ़ा फ़श है। दकोर और, 
'कपादबैज के बीख में लखुस्द्राके तर मानो के खोतेह । इनका पाती 
बाजी जगह ११४ दूरजे गरम और उस में गन्धक को बू आतो है ॥ 
कहते हैं कि यह पानी शरोर*की खड़ी के रोगों को ऋच्छा है # 


५ कि. और कपादुवंज के बीच मे तांगे चलते हैं। दकोर मे ३७. 
श और कपादर्चज में भी कई हैं ॥ के 


>> 


“कि इस जगह के मस्दिर में रामचन्ड्र जी और छाहिल्या 


( श्छर ) 
को रे ले आई हे के अल गोजरा शाख 
पर स्टेशन है। इस का फासला बयां से २८४ मौक् है और तीसरे 
दर्जे का किराया ३०)॥ लगता है ॥ 
नगर स्टेशन से १॥ मील के करीब है गाढ़ियां किराये पर 
फिकती हैं 





दमराओं । 


ईस्ट इंशिडयन रेलवे के बकललर स्टेशन से १० सील है. कहते हैं 
की 
असियां हैं। अिस्थाबाई बढ़ी बुद्धिमान थी पर अपने पतो गौतम, 
के भाप से पत्थर की हो गई थी जब रामचन्द्र जो यहाँ झाप तो 
फिर अपने रुप मे झागई और परलोक को चल्ली गई # 


दम्राश्रों से एक डाक बैगलाऔर पक सराय है। बकस+ मी 
हाकमों के बास्ते स्टेशन से पक मील के फासले पर पक बेगल। है ॥ 


अकसर कलकते से ईस्ट इंडियन रेलके # ४११ भीछ हैं तीसरे 
दर्जे का किराया! ४१) छगता है ॥ 





हर 





दलूमे। । 


अवध के जिला रायबरेली मे शेगाजो के किमारे पर कलम 
सै. ६० ओोक और कातपुर से ७८ मील पक नगर है।यह कयर, 


( १६३ ) ; 34% | 


श्ज 
.3 अवध रहेललताड रेखवे का स्टेशन (/पबरेजों यहाँ ले १६ 
अर से पी सड़क दुलमौकों आतो है और खबारी . 
है] 


जशलश और तेख के दोज का ब्दौपार होता है और चढ़ा 
वहां से कानपुर को जाता है ॥ 

'दकमी में व लराय भी है। तायबरेली ता शणव ० ९७ 
मील दे सीसरे दुरजे का किराया १७) कषणता, 


दारकषा। - 


आहाता बम्बई में काडियादार के पश्चिम को तरफ ८ 
और हिन्दुओं की बड़ी तीथ की. अगह ,है। विष्यापुराण में लिखा 
कि जब हष्छ जो के बेरा के थादवलोग कमजोर होगए तो उन्होंने 
आरका नगर बलाकर उस के ६८ गि्दू दोधार बनाई: और तगरका 
चुम्दर बार पानी के दौज़ों और घरों ले सजाया और वहां जनारधनः 
खरा के लोगों को लेगया ॥ 


जिस दिन हृष्ण जी का काल हुआ सथुद्र का योनी चढ़ 

बयः और खारा द्वारका पानी में द्रव गया वर #बष्पाजी का स्थान 

इंच हा मन्दिर अब तक बचा हुआ है और केशव उस में रहता 

दे कक इक: तीर्च की थात्रा करता है उस के खब वाप नाक हो। 
न 


(हिन्द कोण कहते हैं के यह मम्दिर कक रात मे बना था 
इस अे पूजा की जगद दक बढ़ा दालान है और छत ६७ पत्थर 
$ दीलपाओं पर कड़ी है' और कलश १७० फीट ऊँचा है। १३ 
जार के करीब यात्री हरसाल इस मन्दिर के दशन को आते हैं ॥ 

से अग्लवोट में जाते हैं। बेदों कद 
सावलाए गाज शाह शेप पक कसी पर 









कलह 


ल्ज़्णूवु 


्ं ले] ; 


22 मौज है। भावतगर से जामनगर स्टेशन २०४ औछ है सौखरे दर्जे 
“का करियया ३) छणता है ४ 


दांतन। हक 


झअहदाता बैग के जिला मिद्‌गापुर मे दांतन परप्रमे-का 
बड़ा गांव है और बंगाल ना तपुर रेखने पर कलकसे से १०४ मोल के 
'फासले पर बे है। कलकसे से तीसरे दरजे का करियाया १॥:)॥ 
क़णता है। एस गांव में शमालेश्वर का मन्दिर है । जिस के दरवाओे 
पर पक बैल की बढ़ी भूर्ति दें जिस को छाते काला पहाड़ ने काई 
बी थी. 


कहते हैं कि तजा“मोज ने इस मन्दिर को बनाया था। 
इस जगह का नाम इस थास्ते दांतन होगया दे कि बैलान्या मे 
अगस्नाथ जाते डुये थहां दान्‍्तन को थी पर आदुनाथ की तारोल 
हे परम होता है कि यह नगर बैताल्या से बहुत पुराना है. 8 


हल जगह के विद्याधर और लशेकर ताल बहुत पुराते है। 
पहले कोतक्षिगा के राज़ शुइद देव के बजीर विद्याघर ने खुद्घावा 
था। और दूखरेको राजा सशंकर देव ने अगस्ताथको जातेदुए खुद्वावा, 
था । कहते हैं कि इस दोनों तालाबों के बीच ढं घरतों के साख 
डास्ता है ॥ 





> ० डसर और छल कपड़े दा को औरभंज रिपालत के बनता है 
बह बकीपार होता है ॥ ५ 


| स्टेशन के पास अ्ऱरेजों के किये बंगला और नगर में जो 
झडेशन ले देढ मोल दे खराय और कई घमेशाल्त हैं स्टेशन वर देखो 
आाद़ियां खबारों के छिये श्रकसर प्िलती हैं॥ 





दादार बब्बई के विक्टोरिया टरमीनल से ६ मौज और कोलावा... 
से 5 मोत्र है तीसरे द्रजे का किराया 2) और -)॥ छगता है॥ 


दिन्दी गुल। 








किराया लगता है खाना स्टेशन पर खपैनसर खाहिव और कम्पनी 
के रिफ्टेशमेस्ट रूम ले मिल सका है। पलनों पर देलियो के तिये 
कई चत्तरम और अंग्रेजी के लिये बेगले हैं ॥ 


घोड़े और बैल गाड़ियां दिग्दोयुल में पत्नी आने के लिये 
कक हैं। घोड़े का किराया 2) और दैलगाड़ो का ३) लगता है॥ 


'पलनो जाने वाल्ले मुसाफरों को अम्मायनायाकनूर स्टेशन 
अलरना आदिये वहां स्टेशन पर ठहरने की जगह है और खाना मिछ 
खा है। वैलगाड़ियां किराये पर मिलतो द और पलतो में पहाड़ी 
हर जाने के लिये तांते और लवारी के घोड़े मिलते हैं ॥ 


अम्मरायनायाक नूर मद्रास बोच स्टेशन से ३२२ मोल है तेलरें 
दर्जे का किराया ३॥-) लगता है ॥ * 


जुमाने मे हिस्दुस्तान की राजघानों था अंब खूबा पेजाब में 
हि हर व किक के लिप दर दमन 
और डसको राजा 


और जगत के सब मोतारो से ऊेचा है। चोटो पर जाते के लिये ३७६ 
हक अर छू तक बड़ा अच्छा नज़ारा 
छठ के पास एक और घाल की लाड २३ फ़ोड 
' ऊंची हैं। कहते हैं इस को हिन्दुओं ने इेह€- । 
है, इस का बोभः १७ टक यान ७७७, 
अल के इरोब हैं। इसको फ्रिटोज शाह को लाठ कहने हैं ॥ 





यह हैं॥ 


(१) जनरख निकलसन और उस के साथेयों अमर कक 
साई पी के दिल्ली सद्र स्टेशन के खरे कक 


(२) खफदर जैग का मक़बरा। 
(३) शाप हम्माम। 
£ (2) का सलजिद्‌ पठान! के राज में बनो थी। 
जर (8) अमर खुसरो का महबल। 























हिस्सा छमातक_ल् 
हरशाापातलत 


गाल अहाते के संथाल परगना में देवगढ़ सब डिविज़न का. 
सदर मुकाम है और इस्ड इतिडयन की काई काईन से ४ मोल पर 
है यहां शिव के २२ मग्दिरों क' एक कुणड है जिस की यात्रा को 
लोग हिन्दुस्तान के दूर २ हिल्‍्लें से आते हैं। खब से घुराने 
अन्दिर को बैद्यानाथ कहते है। इस में शिवजो के १२सब से पुराने. 
कि में से एक हिंग है। इस जगह लोन बड़े मेले हरसपक होते हैं। 
भद्र पर्किमा का मेल। खितम्वर के महीने में १५ दिन यक होता है, 
भओ। चरम क। मेल। दिखम्बर और जनवरो में एक महीने तक होता 
है; और शिवरात्रो का मेला फरवरी में होता है। इन मेलों। पर 
३० &ै ४० हज़ार तक छोग आते है ॥ 


दिनों में लोग प्रोहतो के घरों में और गबरमेतट को 
बनाई हुई कोपड़ियों: के दहस्ते हैं। नगर स्टेशन से आजे मील पर है 
और इस में दो घरंशाल। हैं ॥ 

देवगढ़ ईस्ट इंडियन रेलवे मे कलकसे-खे २०४ मोल है तीसरे 
इरजे का किराया २१) लगता है ॥ 





॥ देवकल्ट्‌4 

ल़िला सहारनपुर में नार्थ वेस्टर्न रेलवे पर मुज़रक बयर से 
(शक मोल उत्तर की तरफ पक कला और मिऊनलिपेशटो है, कलवे 
से आे मेड के फासले पर एक छोडो खो माल है जिस को बेबी 
लक चने हैं इक किया पर ' एज और सतिकं को 
छुततरियां: है यात्री लोग यहां बहुत आते हैं देवबन्द-पकरपुरानोकसबा 
है पहले इस को देववन याने पवित्र जंगल कहते ये। बस्तें। के पास 





हां से आचाड, चोदी और तेब बाहर जाए है बारीक काका. 
मी बनता है ॥ 


जग मैं जो स्टेशन से डेड़ मौज है घक आ॥» म है डेशल पर 
यक्े गाड़ी के चक्क मुखाफिरों को नगर छेजने के छिये मिलते हैं। 
जगर तक पक सवारी का ८) किराय! करत, है ॥ है 


क्‍म्दं लाहौर से २४४ मोल और दिल्लो से ६० मील है 
_ शोखरे दरे कक किराय। ३)॥ और १-3 छगता है॥ पु 





देवलवाड़ा। * 


अहाता दम्बई के वड्धों जिसे और आरबों तहसोल 
दुस्यि। पर और अरदी से ६ मोल पश्चिम क्को तरफ पक 
गांव हैं। यह गांव मेले के सबब मशहर है जो के 





कंलिखा है के विद्रभा (वरघा) द्रयासे अमरावती तक कैलाइआंथा 
और विधरव/ देशपर भोमक राज राज़ करत' था इस राजा के 
बनी पुत्री का शिवजी के साथ विवाह कर दिया था ह 


पक या दब कर हक यो 
का भेज रे एप बचा 
9॥ है॥._ 







हर $ | 'रछ 





( ₹ण०र ) 
अरंजी में बैल गाड़ियां खवारी के छिये मिलती हैं। देवलवारा 


में कोई सराय या घमंशाला नहीं यात्री दरया के किनारे पर खुले 


मैदान में ठहरते हैं ॥ 


देवोपटन । 


अवध के जिला शोंड़ा में गांव है) यहां बहुत से मन्दिर हैं और 
पक बढ़ा मेला दस दिन तक होता है जिस में एक ताक के करोब 
सारी और न्योपारी झआयते हैं। कहते है कि हिन्दुस्तान हिस्खे 
ूँ बह सब से पुरानी शिवजी के मानने वालों की जगह है और इस 





धह शगर बड़े व्योपार की जगह होता जाता है | इस मे कई 
'ई लिकाखने और दुवाने के कारखाने हैं । और बून जिले के 
छिवल सदर सुकाम ये ओतमल के बास्ते स्टेशन ै। ये ओतखमयहां. 


स्टेशन पर बेडिंस्म वसा हुआ है और वास हो वक्त बैगला- 
और ३ धमशाला हैं। घम्मन गांव में बारुद जाने के खिये ३) किराया - 
पर बैल गाड़ियां मिलतों हैं ॥ न है 

धस्मनगांव जो» आई दी रेलवे के वम्बरई से ४८१ बीज है 
तीसरे दरजे का किराया डाक थाड़ो में ७॥०) और खबारी गाड़ी में 
४४९) बता है ॥ & 





घूलिया। 


कालदेश को कलकटरो का दैडडुआस्टर और औ० आई वो 
रेखचे पर बड़े स्यौपार * जगह है। यहां हरसाल वेजरा दृहिया के 
किनारे दक बड़ा भेक। होता है । धूलिया से २४ भोज के कासके 
'र खुकनतानपुर और उस के किले के लण्डर बहुत सशहर हैं दो 
सील परे पक अनूठा कुआ हैइसका शुम्बद और शोढ़ियां देखने 
के लायक हैं। धूलिया ले ४१ मील के फासल्ले पर पिम्पलनोर जगह 
है किस में बहुत सी पुरानी चोज़े देखने के बायक हैं उन मे से 
'पाकसेन का पुराना सन्दिर और कई ओह बहुत अजोब हैं । इन में 


िलापजापततरशरकप॒भ्ताएततू॒यत्या 


( इज) 


कट क्थर की स्लिम नि हरी हैं । धूलिया से ३५ मोल आमर की 
किशज कक ह कबद दड ३2 


बूलिय। बम्ब: ले चाहत गाउ; के <स्ते २३६ मीब- है तोखरे 
दस्जे का किरादा २४८) बगता दे १ 


चैलपुर । 
अम्ल दुरया पर रियातत धौलपुर की राजधानी है। महा- 
क्तना सांदिंब और ५लिटिकल एजरट साहिब इसी जगह रहते हैं। 
के जमानेकी १६३६ को बनी हुई णक बढ़ी भारी मसजिंद 
१५ ५३5 'दक सुखबमान महात्मा का मकबरा है ॥ 


< , कहते दे कि प़खली तगर को राज! डौलन देव ने व्यारहवी 
री ६३ में बसाया था । बावर दादशाड बिखता है कि उसने धौलपुर 
को १४२६ ६३ बो० मे फतह किया और उसके बेटे हुमायूं ने द्रया 
से बचाने के किये तगर को परेजा बसाया। पक पक्के, खराय 
कवर के जमाने ४ बी हुई है | मसर का मया हिल्‍्खा और 
दाना साहिब के महत्व राना को्ेसिंह ने बनाये थे। अक्तूबर में 
हां आाद पूरा मेला १४ दिनतक होत। है और उन दिनोंमे घोड़े, पद 
और और वस्तु का बढ़ ध्यौषार होता है घौलपुर से दो मोल के 
ऋरीब म॑चुदेव का पवित्र ताल है जो कष्ण जो का ताल माना जाता 
है स्टेशन एर अच्छे वेटिंसरूम बनेदुये हैं ॥ 

चौलपुर जो» आई वो» रेलवे में बम्बई से ८०४ मोल और 
'देल्ली से १५४ मौज है तोखरे दरजे का किराया सवारी गाड़ी में ४०) 
और २)और डाक गोड़ी में १४० और २०० है 8 





' नवसरो। 
| “पारखो ओहता का सद्रसुकाम है और यहां अस्ति का एक 


_ऑ्द है जहा जबान भोबद बोले ओोहत पे होने के लिये 
कहे हैं। सेशन दर जेट कम रे और पाल मेहता हे ॥ 


दर स्टेशन दो थी देंड सी० झा रेलवे पर बम 
खोल है तीसरे दरके का किराया १७) कगता है॥... 
र > हे 


डश्नाव बल्लाल नार्थ वैस्टरन रेलवे की काडिहार का 
कर कानपुर से १३ मोल है कैखरे दूरजे का किराया #3. 
उश्यव में नवाज जाने के किये खदारी मिलती है॥ 








( रछ७) ) 
30॥ नहलासोपारां । 3 मय 


० बी० वेम्द खी० आई* रेकवे दर बसीन रोड स्टेशन से 
सीन मौज के फासले पर पक स्टेशन ओर 'ब्योपार की जगह है। 
इस स्टेशन से # मोत् पश्चिम को तरफ़ निर्मल जगह है जहां ८ 
अन्दिर हैं। कहते हैं यहां एक बढ़ा शेकराडार्य दडा हुआ है जिस 
की यादगार में नवम्बर के महीने में पक हफ़्ते तक बढ़ा भारी मेला 
'ोतः है, जिंस में कई हज़ार या थाना. गुजरात. कम्बई, दकिखतल और 
>दाफिकनो कोनकन से आते हैं। स्टेशन से डेढ़ मील के फ़ासके पर 
जिराबन पहाड़ी भी पवित्र मानो जातो है इस पर हिल के अदझर 
और कई बहुत पुराती को है जिनके, कहते हैं पांडबो ने बनाया 
यो मेले के दिनो में खोग, खासकर बांस औरते इन खोहों में जाकर 
'धक देवता को चढ़ाबे चढ़ाते हैं कहते यह देवता पक मनिहार के 
ूने से इसी जगह पक ताक में अप हे! गया था ॥ 


स्टेशन के पास तुस्यर पहाड़ी भी पवित्र समभी जाती हैं: 
इस के ऊपर ४ सर्दिर हैं जिनको बलीम के सर सूबेदार ने बनाया 
था । कर्रीब छोग जो सयेरन पर जिया) खर्च के सबब नहीं जा सकते 
इस पहाड़ी पर आबहवा बदलने के छिये जाकर रहते हैं इस पहाड़ी 
पर शेर रोक साम्भर और जंग सुर भी पाण जाते हैं । 











इन के लिया खोपार के पास बुद्ध छोगों। क। स्ट्पए। जिसकी 
इन जरह के खोग बरुथ राज़, का कोड कहते हैं, बड़ा अजोब है॥ 
सर जेम्स कैम्पवेल और पशिडत भगवल खाक मे इस कटे को (८ूर 
हें मादुस किया या 

छिमेछ में लोग था चार धर्मझालाएँ हैं और सोपारा में मी 
डदर्ते की बुत जगह हैं ॥ के 


.. ज्ञी० आई८ पी० स्टेशन पर वेटिगरूए और दो सीख: 
घक डाक वेगछ है और नगर में स्टेशन से ३ 


कक 'यक सराय है 
और बह कब शोर, 5 मी होता है 





(्‌ हलक ). 





जरखिहपुर जो० आई पी० रोलेव को वर््वई जध्वलपुर लाइन 
6. पर बम्बई से ६४ मोल है तीखरे दरजे का किराया डाक-गाड़ी मे 
..__ <॥:/ बता है खबारी गाड़ी मे ४॥% लगता है॥ 


नासिक। 


पश्चिमी हिस्दुस्तान का बनारस है, गोदावरी दरिया के किनारे 
पर बाके है और ऐसा! ही पवित्र सममः जाता है खैस। बनारस शैगा 
जी के किलारे पर कहते हैं 'कि इस दुर्थि। का पवित्र होना गोतम 
आशि ने रामचंड्र जी को बताया था कि यह दरिया डसो जगह खे 
निकलकर धरतो के नोले २ झात है जिस से मेगा जी निकलती है 
इस दुरया का हर एक हिस्ख पक है और इस में स्नाक करने खे 
बड़े से बढ़ा पाप नष्ट हो जाता है. दरय। के किनारों पर स्थान, 
मन्दिर, धरमशालाय और पत्थर को लीढ़ियां याज़ियों, और कमाने 
करने वाले के छिये वन! हुई हैं। कहते है कि राम्चस्तर जी ने 
अपने बनवास का बढ़। हिस्ल। वहां युज्ञारा था 8 





सैलरी का मत्दिर खारे पिच हिस्दुस्ताक के मशहर है. 
यह पांच बढ़ के दरज्तो के नोके बन। है और दरिया के पूष्वी 
'छिलारे पर शहर से छाले मो के क़ासके पर है इसे मन्दिर को 
जालिक कहते हैं क्योंकि लक्मन जी ने सरुपनस्ता का नाक इसी 
जगह काटा था, यहां शिवजों क। सग्दिर है जो खब से पुराना है 
और बाल्ार/म का मन्दिर सब ले खूबसूरत है. पेचवरो का कुराड राम 
आ्द्र जी का कुएड कहता है क्योंकि वँह यहां नहाया करते ये ॥ 


आासिक में अंगूर और तशकारियां बढ़ी मच्छी होती हैं और 
... तप और पीतल का बड़ा व्योगार होता है॥ 

















की असली पूर्ति है जिसकी मधुरा में पूजा हेलो थी १६७१ ई० 
उदयपुर का दाता राजलिंह (स सूर्सि को बड़ी धूम ले कोटा 
रामपुर के रास्ते मेराइको लावा पर जब मेवाढ़ को हुइ में 

तो दिलवाड़ा के गांव लियार में देवता के रथ के पहिये केस | 
दिलबाड़ा के राह जो मेवाड़ के १६ बढ़े सरदारों में से 
उड़ा कि छष्णजो ने इस धरम ले बता दिया कि वह ६सी जगह 5 
यान बनाना जाते ह शोर कांप की लाते जीन शापजों के गाज. 
कर दौ। भ्र्ति के लिये रक सन्दिए बनाया गया जिस ८ 
बड़ा तगर बल गया और उलका नाम्र नाथडारा अधात्‌ ऋष्ण 
का डरा होगया । (स मन्दिर की हुए में औवहन्या नहों होती दौ 
अपराधी को यहां कोई वहीं पकड़ सक्र।। भनगिनत बाजी वहां 
हैं और अच्छे अच्छे बढ़ावे चुढ़ते हैं ॥ 





€ शुब०-) 
नागपुर । 


चुड़ाज्ञात शुतवस्सत के चीफ कमिश्नर, जूडीशल कमिश्नर और 
जब महकमों का लद॒र मुकामहै । यहां दो थई कातने और कपड 
ुलने के कारखाने हैं एक का नाम दम्पेख और दूसरे का स्वदेशी 
हैं। एम्पेल देखे के बायक दै। रागपुर में आम बोगों की खैर का 
बाप और सड़कें अच्छी है और आख पास कई तालाब और भीले 
हैं किन में ले नगर में वानी आता है। यहां रई दबाने और रुई 
लिकालने के कारखाने मी हैं। नागपुर के सिविल स्टेशन को सोता 
“ बदी.कहते हैं और इसी नाम का छ्विक्वा नगर के लिर पर है। इसी 
पहाड़ी पर १८१७ में वहां के राजा आपा ललाहिद मौंखला ने नागपुर के 
रेज़ीडेए्ट पर घाबा किया, था पर अरमैल गोहन शाहिब मे थोड़े 
से आादमियों के साथ राजा को भणा दिया और धोड़े दिन बाद 
जब मदद झा पहुंची तो जैनकिन लाहिब ने राजा को ताबे कर 
डिया । लोताबदों का किछा १८१८ में बना था यह दिला देखने के 
्ायक हैं इसमे बहुत ले पुराने हथियारों के नयूने है ॥ 


जागपुर ये झजायबधर जिल में रक अच्छी पुस्तकशाज्ञा भी 
है, बहाराजा का बाय शहर वे तुचसी बाय खोगा गाओ में पलदी 
करादी और बाहर तेज्नसकेरी लव देखने के बायक हैं नागपुर में 
'दिलबाप और मारिस दो काबिज और %ई स्कू हैं। नागपुर के 
सेघतरे श्लारे हिम्डुस्तान में मशहरर हैं और अम्बई, हैद्रआबाद 
दर्लिग, कलकत्ता, दिल्बों और दूखरो जगह को बहुत जाते हैं। 
शहर मे अभी दक खुल्दर टाऊनहाल बना है जिसका नाम सर अन- 
उनोः मेकडानल् पहले चोफ़ कमिश्नर के नाम पर है। नागपुर हे 
अनाज खागन को लकडी बाहर जाती है ॥ 


पूजा से २६७ पी है तीसरे दरजे का किराबा आए 





पा 








( एफ? ) 


मनोबल साऊथ इंसिड्यन रेलवे को इरौद शासतर के लस्ते 
मद्राखबोच जेकरनन स्टेशनसे ३१९ मील है तीसरे दुख्ले का किराया 
शड) लगता है ॥ 


स्टेशन के पाल देशियों के बिये टिकने की जगह है जिसे का 
>> अं हैं और आधे मोल के फालले पर अक्नरेजों के लिये 
बैगल्ा है ॥ 





नैनो । 

«ईस्ट इशिडयन रेलबे का स्टेशन और अन्बल्पुर शाख का 
अंकशन है, मैनी के करोब एक मोल एश्चिम की तरफ जपना जौ 
बहती हैं और उस के अपर वह। अ्रच्छा रेल का पुल और रास्ता बना 
है . अध्वलपुर हैन के बहुंत ले याद नैनी मे उतर कर अमर जी 
के स्नान करते हैं ॥ 





स्टेशन के पास उत्तर को तरफ जाला विहारीलाल कुआलाल 
अिदानिया ढो बना हुई देशी धुलाक्रियो के लिये धमंशाल्त है जहां 
कगार को दाल पुश्य किय। जाता है । स्टेशन के बाहरी पक 
खराब है॥ « 


मैनो कलकत्ते ले ०६ मील है तीसरे द्रजे का किराया »)॥ 
छगता दे 4 


नेलास | 


श्ूद्ा पैजञाब को पटियाला रिक्राखत के कालपुरा जिला और 

मे गांव है। शिवराओं के मौके पर कर्दरी मे यहां दो ॥दने 
शक मेला होता है जिस मे ३ हजार के करोब छोग आते हैं। 
गांव में कक मामूली घमंशाा है । राजपुरे में नौलास जाने के लिये 
बैल गाड़ियां मिल खकती है। 


छिये इसी जगद पूजा को थी। इस: 





09 छपरा श्र हाफ हर श्ज् 


श्ब्छ ) 
पम्बाना 





झाऊथ इणिड्यन रेखये को रामेश्वर शाख पर स्टेशन है। 
यात्रो लोग यहां से अगिर्घोट में सन्‍्दापण और वहां से रामेश्वरम 


_ जाते हैं स्टेशन के पास खोकक फाड़ को चोलतरी याने टिकने की 





8 भी जे, स्टेशन से आरछ मील उतर 
को तरफ है पवित माने जाते है ॥ 


'पम्बान बीज स्टेशन मदरास बाल जेकशन से ४५१ मोल है 
खीखरे दरे क' किराब ४8०) है॥ 


पल्लावम । 
'पल्मव्म छावनी में देखी पल्टन रहतो है। नगर के पु की 
तरफ़ ४०० या ५०० फी३ ऊेचो पहाड़ियां हैं॥ 





चुराने सिपाहो और बहुत से अंगरेज़ पैलशन छेकर यहां 
उहते हैं। इस जगह कैकर की खान मो है जिन में से अच्छा कंकर 
लिकजता है और बहुत सा कंकर मद्रास बन्दर बनाने के लिये 
यहां से गया था। स्टेशन से तोन मील के करोब कक [नाथ स्वामी का. 
अशहर मन्दिर है जिसका मेल। मई में होता है सौर हजारों यात्री 
आते हैं। पल्कावर्म से मद्रास को कई खोकल गाड़ियां जातो हैं। 
स्टेशन पर पहिले और दूसरे दरजे के मुखाकिरों के वास्ते वेशिक्ररुम 
बना दुआ है । यहां इतिडयास्टीर कम्पनी को पजस्ली भी है ॥ 


पल्लावमे साउथ इपिडियन रेलवे की मद्रास ढूढो कारम छाइन 
पर मदुर्सख बोच स्टेशन खे १४ मोल है तोखरे दरजेका किराया डाक 
गाड़ी में ९) और खबारो गाड़ी में *)॥ छगता है॥ 





अहरेजी लम्बत्‌ 8४६ ल ११६४ तक कई राजपूत राजों की राज 
नी रहो और मुलक्षमानों के राज्य में मी बढ़ नगर था, नथरमें तल 
बारे, मात और मिट्ठो के बतन और टेशम €ुंई का कपड़ा बनता है | 


अगर स्टेशन से आये मील के फासले पर है उस में जैनियें 
के लिये एक थमंशाला है। स्टेशन पर थद्धे और बेबगाड़ेयां किराये 
पर मिलती हैं किराया )) छगता है ॥ 


पटन बम्बाई से अहमदुआबाद और मैहसाना के रस्ते ३७८ 
मोक्ष दे तीसरे द्रंजे का किराय[ ४:)॥ बगता है ॥ 





पटना या अजौमाबादा 


बा आहाले के जिला पटना का बड़ा मगर शेगाजी के 
दृक्षिकी किनारे पर बला हुआ दे और इंस्ट इणिडयन रेलदे का स्टेशन, 
कछकरे से ३३२ मोक हैक. « 


है और 
वाव घरिचाण गदर । तक का कि पा 
मेगास्थनज़ 


जे ओ सेलियूकल लिकटर को तर ारक पर 


जज 





हर 5) 
( १5६ ) 
'० बरस पहिल्ले चा्रगुप्त शाज्ञा के पास राज्य दूत होडर 
श्राया था किया. वायु पुराण में लिखा है कि पाटल्लि पुत्र था दमा 
इुए अगर शाजा झजाता छत के वौतम्र डद्श्यास्वा ने बखायाया 
सेस्थनज क्षिकता दै कि इस जमाने में पाठशिपुत्र को लम्बाई ८० 
स्टेडिय! और चौडुई १५ स्टेडिया थो और (सहिलाव से ठखका गिदा। 
१६८ स्टेडिबा पा २४ पील दुआ. नगर के गिरद्‌ ३० दवाथ गहरा 
खाई बनी हुई हरी और दिवारो में ६४ बड़े दुवाजे और ५७० बुज थे 
पड़ने का शिकर जीती दाजो ने भी किया है, शुखसमातों के जमाने 
में भौरंगजेब के पौजर अजोम के नामपर बढ़ने का नाम झजीम- 
आबाद्‌ दोगबा था ॥ 





+ बडने मे शाह अ्ॉनी की दगोंह बढ़ी मशहर है हिस्दू और 
अुसक्षमात दोरो इस दुर्णाह पर धहवत आते हैं, एख दर्णाह पर मिकाद 
के सट्टीने में दर लाल तोन दिन तक मेला होता है जिख मे ५०३३ 
कोष आते हैं, दाह के पास हो कब्जा है 5हां शुदर॑स के दिनो में 
बार के करीब ल्लोग इफट्ठे दोते हैं. पास धक तालाब है जो इस 
महात्मा मे अपने हाथो ले ओोदा था इस वर भी छ्लाक्ष मे वक दफा 
बहुल क्ोग एड होते हैं। शेरशाह को पलजिद जो पटने थे सब ले 
पुरानों है और सैक़ल्लां का पद्रख्ता जो लबले खूबसूरत है देखने 
के बाबक है ६ * 


लिक्स्नों के लिये भ! पटना पवित्र अगद्द है यहां डनकता हरि 
अन्दर है और पुरुगोविस्द्लिह ने इसे जगह जन्म लिया था ॥ 

पढ़ने से कपड़। तेख के बोज नमक, लाउजजो, खा शरनाज 
आय, थान बाहर के झाते हैं और तमाकू, नारियक्ष, €ई, गर्म असल 
बाइर जाते हैं ॥ 


एटना मे ह धरमेशाल! हैं दक स्टेशन के पाल ढाका घुर 


के पास स्वगंचाली 

और ताश्री चौक मे स्टेशन खे डेढ़: व 
घटना कलकसे से ३३२ मोल है और तीसरे 

झा) जगत है। 


'जी० आई पे; रेखडे की पूना राव्यूर शा का 

पर बेटिंगरूम और गांव में देशी मुखाफ़रों के लिये घर 
ागेश्वर नाम हिस्दुओं क। सस्दर और पक मुखजमानों 

सखजिद्‌ भी है, गादियां खबारी के लिये मिल खकती हैं ॥..... 


पाल बम्बई से १५६ मील है तोखरे दस्ज का 


गाड़े। में २॥) और खारी गाड़ी मे ?। 


पश्चिसबाहिनो । 


अधोत पश्चिम के! बहने वास दरणा, इसी सबब से 
दि मान! जातः है। यह जद काबेरों दरया को शास है 
पर राजाओं के समान के घाट बने हैं # 


यहाँ से पश्चिम की तरफ़ सड़क पल्लहल्की! से 










हा 45% 332 
स्टेशन से पक फ़ल्लोंग-पर ६ चोकजियां हैं और कभी कमी 
गाड़ियां खबारी के लिये मिल जञाती हैं ॥ 

.. चंद ग्रहण के मौके पर पश्लिमबादिनी में स्नान मेस' होता है 


पतूर । 

रा, ज़िका अकोला के बाकापुर ताहक में पक नगर है जो 
अक्ोबा से १८ मीक दुक्खिन को तरफ़ बाड़े है। नगर के दूध की 
तरफ़ पहाड़ी क्री दारू पर बुद्ध खोगों की अह्टान काट कर बनाई हुई 
अस्थक है। पक और मठ और पक किसी, मुखकमान जहत्मा का 
अज्षार ै । हर खाल हिन्दुओं क। सेकक जनचरं। फ़रवरी में होता है 
जो एक महने ले भो ज़िबादा रदता दे और मुसलमानों का मेला 
शेल बच के मज़ार पर होता है बह तीन दिन रतः है ॥ 


अकोलछा जी० आई» पी० रेलवे पर दम्बाई से ३६३ औीछ 
है तोसूरे दरजे का किराया डाक गाड़ी के ५४८, और लवारी गादी 
मे ३॥८) छगता है 


| पयूजी के तेहचार मे जो मा के महीने के 
आते हैं। हर छलोमवार को पक मे! मी्बोत! है 


र् | शक िडन रे की तेज बिगगरिकड केई 
क्राखबा को से २४८ 
आंड है कहे बजे क किया था) ही ५ कर" 


होत' हैं बहुल बो" 
] 








'अह्हाता बम्बई के खानदेश जिले में पक नगर है और 
से जो टापदी दरया के और दो द्रयाओंके संघम परू 
दै। लगर के पृ को तरफ गस्तामेश्वर महादेव का. 
जिसका मेला वारहके साल होता है जब गुरु लि की रा। 
है। इस नगर के इएद गिदं और भी कई मन्दिर देखने के. 








| साल अल जो दरया क किनारे दें पूजा पाठ करने आते हैं। पहले इस नगर 
मे बड़ी रौतक थो ॥ 


स्टेशन के पास अंग्रेजों आर देशियों। के किये घम्ेशाला है । 
दरिया पर रेल का बढ़ा खुल्दर पुछ बनाहुआ है॥ 


कल्ताश्वा मभसद्‌ जेकशन के रसते बा्वई से २०३ मोल है 
सीखरे दरजे का किराया २) लगता है ॥ 





पंठरपुर । 


बास्सी छोटो छैन का स्टेशन और बम्वई के दक्षिण पूर्व की 
और जिला शोक्तापुर में पक नगर है, जो विधोवा के मन्दिर के सबब 
बहत सशहर है कहते हैं कि पक यति खती ब्राह्मण के एक कपृत 
पुत्र था जिस का नाम दंडालिक था थह अपनी माता और विता को 
बहुत दुरू देता था पर होते होते खुधर गया और बढ़ा भक्त बनगवा 
धक दिन कृष्ण जी अपनो झ्रो रक्‍मणी को ढूंढ़ते वहां गये और 
धैडालिक का अपने मप्ता पिता से मोर का हाल खुनकर उसे देखने 
शाप और उसे अपने बिता के परे घोते पाया देवता को देख कर उस 
ने कहा कि आप ढहरें और अपना काम करता रहा परसु जब डसने 
कृष्णा को पहचाना तो जिसल ईंट खे अपने विता के पांच थो रहा 
था उनके बेठने के धास्ते देदो उलो इंट पर बैठी हुए छम्याजो की 
सूर्सि आजतक मौजूद है। सूर्ति में छष्णजो के हाथ कुब्हों पर हैं। 
जैसे कि बद रुकमिनोको टरंक्व ९ थक करू पेड।किक के लायने झोय ये। 


+ सन्दिए ३४० कोड लः्क। भीर १७० फोट चौड़ा है और नगर 


डसके हिस्से में है जो बहुत पवित्र माना जाता है और पेठारो क्षेत्र 
कहलाता है विधोवा को पढारो नाथ भी कहते हैं॥ 








(श्छ ) 
'पैंडरपुर बम्बई ले वारसो रोड अंकशन के रस्ते र६४ मील दे... 
ताले दुरजे का किराबा २७०३ छगता है ॥ १ 
* पांडिचरोंय 


फ़ौसीलियों को लब से बढ़ी बस्तों का रुमैदल के किनारे वर 
बसी हु है। इस अगह प्रेज़ो और फ्रांसोलियों मे बहुत लड़ाइयां हुई 
थी इस सबब ले बहुत मशहर है। इस का पूरा पूरा हाल इस किताब. 
में नहीं आ लक्का । यहां गवनमैम्ट हाऊस, ईसाइयें। के गिरजे, दो। 
पणोढे, दरफ्ले का वुत, लाइट हाऊल, बाद, टाऊनहाल, पल 
देखने के शायर हैं | पॉडिचरी में अंग्रेजों के लिये दो होड़ है ॥ 


यह स्टेशन ललाऊथ इतिडयन रेलवे के वेल्ह्पुरम पॉडिजसे 
कशन पर मद्रास बांच ले १९४ परोल हे तोसरे द्रजे झा ।कैराया 
३9 बगता है॥ 





पाश्वेनाथ प्वेत । 


बह वरष्बंल बहका में कछकरे ले २०३ प्रो हसर एरियम को 
है। चोही को जैन बोग खम्मेद शिखर कहते हैं उस पर दुतके 
३७ प्न्दर हैं जिनके इधर उधर २० और छलोढे २ सब्दिर है ॥ 


कल लोग कहते हैं के उनके २४ तोर्थकरों में से २३ के इस 
'छवित्र परम्यत पर निवास पाया और वाश्यनाथ तेईखवे तोधकर 
के नाम पर इस पब्चेत का नाज्न पाश्वनाथ है। कहते हैं कि २० 
तीर्थंकर. इस पम्बैत पर से धो गये हैं, कई मन्दिर बड़े छुन्द्र हैं 
और पक छोटा सा संगमरमर का मठ जिस पर पक ब्वास्त २० हज़ार 
रुपया छगा था बह्ठुत अच्छा दै। दर खाल १० हज़ार थाजों इस 
वब्देत पर आते हैं 


. हु ) 


'पार्शनाथ प्यत पर पहले अंग्रेजों फौजो को हवा पानी बदकने 
को जगह थी। इस जगह पक डाक बेगला भो है ॥ 
पार्श्नाथ पश्बेत ले ईस्ट दैपिडयन रेलवे का गिरधो स्टेशन पास है 
हां पुशपुश रथ और बैल गाड़ियां सबारो के ढिये मिल जातो है इन 
का किराया १/ और १. से ६/ रुपये तक होता है। पह,ही के 
जोजे ३ धर्मशूकाये हैं पर मा्दिर के वाल काई नहीं ॥ 
िरघों कबकत्त से २०६ मील है तीसरे दर का किराबा 
श9॥ है॥ 


पाचारा 


ज्ञौ० आई? वी+ ट्रेखवे का स्टेशन है। स्टेशन पर बेटिंगरूमः 
(धलाक़रखाना) बना हुआ है और पास थक डाक बंगला और देशी 
क्षण के लिये खराब है। शेदोरनी में जो पाचीरे से १८ मील है दक मे 
होता है जो १५ दिन रहता है। शेदोरनी बाजोराओ वेशवा के गुरू 
के वश के के*जेलडिकिशत के पास आगीर है। पाचोरा में मामचत- 
दाद (तहसीलदार) को कचहरी और रुई को कल्ले हैं। खबारी के 
डिये बैल गाड़ियां और तांगे स्टेशन, पर मिलते हैं ॥ 

वाचोरा अभय से २३२ मोल है तीखरे द्रजे का किराया 
डाकपाड़ी में ३१०) और छबाते गाड़ी मे २०० छगता है॥ 








अजित (पते जहर वही है 
री दर हर गए ॥ फनी किक के घर 


॥ जो जैनी हचुमाल का मन्दिर 
आना देसे हैं । यत्रियों को पुआ करने के बाद ख्रौट आना 
करी पदक पर सोना और रखोई करना मना है. 


'पालीताना बो० बा» एए्ट सो» आपर० और भावतरगर गौंडाल 
कोर बंद्र रेलवे में अहमदाबाद, बीरमगाम और बधवान 
जंकरनो के रस्ते बम्बई से ४-८ मोल है। बम्बरे खे लोतगढ़ तक 
896 मोल रेल में और वहां से १९ मोल गाड़ी में आते हैं ।अम्बई 
से सोनगढ़ कक तीसरे दुरजे का किराया 2-)॥ खगता है ॥ 







पिडोरी ॥ 
जार्थे बेस्टने कक 
मसल का 
हज़ार के करा खोग आते हैं। 
छवारी के खिये मिलते हैं पर 
>> अ लक दी दे । तोलरे द्रजे का किराया 
। छयवा द्‌॥. ४ म्प 


४+३<-... रे के 





६ रछथ ) 
दी! मद्राल खे 3८ मील है तौखरे दरजे का किराया डाक 
शाड़ी में १) और खबारो गाडी में ॥-) लगता है॥ 





की 

ज्ोग इस ,को जगक्राथ कहते हैं। बैगाल नागपुर रेकषदे का 
स्टेशन और हिन्दुओं का खब से बढ़ा और नामो तीधे है। लाल में 
अहां ३ श्लाल के करौय यात्री आते हैं और रथ यात्रा के शौके पर 
जो जुलाई मे होते हैं दक लाख यात्री होते हैं। पवित्र घेरा चौकोना 
है और ६५२ फ्रीट लम्बा और ६३० फ्रोट चौड़ा है और दस के गिर्दे 
३७ क्रौड केची पत्थर की दो।वार बनी हुई है ! इस घेरे के अन्दर कई 
देवताओं के सौ से भी जियादा मन्दिर हैं पर ख्ब से बढ़ा जगन्नाथ 
का मश्द्र है जिसपर बाहर को ओर देवियों और देवताओं कौ 
सूर्लि बनी हैं कहते हैं इस मन्दिर को राजा अनग भीम देव ने 
सन्‌ ११७७ ई० खे २८ बंध में साढ़े सात लाल रुपया खर्च करके 
बनाथा। सूर्ति मन्दिर से भो पहले को है। मस्दिर से इन्द्र दुमना 
सक डेक़ मील लम्बी अच्छी और चौढ़ो सड़क जातो है। इन्द्र 
दमा में: देवता रथयात्रा के दिलों में ८ दिन तक रहता है। 
जगज्ञाथ का मन्दिर जिस को ओ मन्दिर भी कहते हैं बहुत बढ़ा 
है और उसका वह! दबोज़ा सिंह दुबाज़ा कहलाता है । मन्दिर के 
आंगण मे वा रात दिन के दहराण हुए बड़ों पर जगलाथ उस कें 
आए बल्मद्द और उस को बहिन सुभद्रा को मूर्तियों के दशन को 
इकदे होते हैं । यह सूर्तियों रतना बेदो पर रक्‍्खों हैं । जगज्ञाय 
और बच्चमद्र को सूतियो के हाथ छेटे कोटे ह और सभव्रा के 
५. हाथ नहीं हैं। इसका यह सबब बताते हैं कि मन्दिर में जगज्राथ जी 
आप बुढ़े आती का मेष करके काम कर रहे थे पर काम हो चुकने 








अजमेर से ७ मील हर: ३« 
| से कक अगर हैं औील और तोर्थ | है सारे 
| बहहों नगर हैं जिस में ब्रह्म का 
सबब से भोल बेला पिन 
को इस में स्नान करने से स्वशेलाम . 
] पक बड़े ६ मन्दिर अहा, सावित्री: यद्दीना- 
'बराह्द और शिव आत्मेश्वर 











